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अध्याय एक 


एक गुलाम का जन्‍म 


सोजॉर्नर ड्रथ एक गुलाम के रूप में पैदा हुई थीं. 


गुलाम होने का मतलब था कि कोई अन्य आदमी 
उनका मालिक था. गृहयुद्ध से पहले, दक्षिण में लोगों 
के लिए, अफ्रीकी-अमेरिकी दासों को रखना कानूनी था. 
लेकिन तब उत्तर में भी गुलामी, कानूनी थी. न्यूयॉर्क 
राज्य में कई गुल्राम रहते थे, और सोजॉर्नर ड्रथ उनमें 
से एक थीं. 


सोजॉर्नर ड्रथ ने खुद को यह नाम, जब इसाबेला एक छोटी बच्ची थी, तब वो एक 
अपने बाद के जीवन में दिया. उनका ठंडे, अंधेरे तहखाने के फर्श पर सोती थी. उसका 
पहला नाम इसाबेला बॉमफ्री था. वो कब जीवन काफी कठिन था. 


पैदा हुईं, उसके बारे में ठीक-ठाक किसी हि जब वो चार सात्र की थी, तो इसाबेला ने देखा कि 
को नहीं पता. वो एक गुलाम पैदा हुईं थीं. मालिक, उसकी तीन साल की बहन और पांच साल 


तब गुलाम माता-पिता की संताने भी, के भाई को उठाकर ले गया और उसने उन्हें किसी 
गुलाम होती थीं, इसलिए उनकी जन्मतिथि दूसरे गुलाम मालिक को बेच दिया. 
दर्ज नहीं की जाती थी. ऐसा शायद 4800 


से पहले होता था. 


पाँच साल की उम्र में इसाबेला ने अपने 
माल्रिक के घर के काम करना शुरू कर दिया 
था. वो स्कूल नहीं जा सकती थी और वो 
पढ़ना-लिखना भी नहीं सीख सकती थी. 
वो काम करने को मजबूर थी. 


जब वो केवल नौ साल की थी, तब इसाबेला को 
उसके माँ-बाप से छीन लिया गया और उसे एक दूसरे 
मालिक को बेच दिया गया, जैसा कि उसके भाई और 
बहन के साथ पहले किया गया था. 


माता-पिता से दूर इसाबेला का जीवन कठिन और 
भयानक था. नया मालिक उसे अक्सर पीटता था. 
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एक साल बाद उसे एक बार फिर बेच दिया 
गया, इस बार एक सराय के मालिक को. 


इसाबेला ने कड़ी मेहनत की, बीयर बनाई और 
बगीचे में काम किया, लेकिन फिर भी उसकी 
पिटाई हुई. उस समय गुलामों के साथ जानवरों से 
भी बदतर व्यवहार किया जाता था. 


दो साल सराय के मालिक के साथ बिताने 
के बाद, इसाबेला को एक बेहद मतलबी दंपत्ति 
- जॉन और सैली इयूमॉन्ट को बेच दिया गया. 


इसाबेला, सुबह के समय सैली इयूमॉन्ट के लिए 
घर का काम करती थी. फिर वो बाहर जाकर 
दोपहर तक खेतों में जॉन के लिए काम करती थी. 
जॉन, इसाबेला की मेहनत की प्रशंसा करता था 
लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी के कहने पर 
इसाबेला को पीटता था. सैली, इसाबेला से नफरत 
करती थी और दिन भर उस पर चीखती-चिल्लाती 
थी और घर के चारों ओर उसका पीछा करती थी. 
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सोलह वर्षों तक इसाबेला, इयूमोन्ट्स की 
दासी रही. फिर, 827 में, एक आश्चर्यजनक 
घटना घटी. 4800 से पहले पैदा हुए न्यूयॉर्क 
के सभी गुलामों को मुक्त कर दिया गया! 
इसका मतलब था कि अब इसाबेला आज़ाद 
थी-अपने पूरे जीवन में पहली बार. 


एक स्वतंत्र महिला के रूप में, इसाबेला ने मारिया 
और इसहाक वान वेगेनस के घर में रहना और उनकी 
नौकरानी के रूप में काम करना चुना. वैन वेगेनस, 
इयूमॉन्ट्स से बहुत अलग थे. वो गुलामी को गलत 
मानते थे. वो इसाबेला को एक वस्तु नहीं, बल्कि एक 
इंसान मानते थे. उन्होंने इसाबेला के साथ अच्छा 
व्यवहार किया. 


वैन वेगेनस के लिए काम करते समय, इसाबेला को 
कुछ ऐसा मिला जिसने उसका जीवन बदल दिया - 
धर्म. वो प्रार्थना करने लगी और चर्च जाने लगी. 
इसाबेला, मेथोडिस्ट बन गई. 
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4800 के दशक के दौरान मेथोडिस्ट लोग गाना कभी-कभी, झाड़ू-पोछा लगाते समय या खाना बनाते 


गाने, चिल्‍लाने और चर्च में अपनी भावनाओं को समय, इसाबेला उपदेश देना शुरू कर देती थी. कोई 
प्रदशित करने में यकीन रखते थे. यह धर्म इसाबेला सुन रहा हो या नहीं, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता 
के लिए एकदम सही था. इतने सात्रों की गुत्रामी के था. लेकिन एक दिन वैन वेगेनस ने उसे उपदेश देते 
कारण उसके अंदर ढेर सारी भावनाएँ जमा हो गई हुए सुना. तब उन्हें लगा की इसाबेला को एक प्रचारक 
थीं. अब वो उन भावनाओं को बाहर निकाल सकती बनना चाहिए. 


थी. उसे इस विचार से सुकून मिला कि कहीं कोई 
ईश्वर था और वो ईश्वर उसकी परवाह करता था. 
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इसाबेला--एक उपदेशक? ऐसा पागलपन भरा विचार 
इसाबेला ने पहली बार सुना था! उसने अपना अधिकांश 
जीवन एक गुलाम के रूप में, फर्श साफ़ करते हुए और 
अपने मालिकों का अत्याचार सहते हुए बिताया था. 
अधिकांश प्रचारक गोरे मर्द थे, और इसाबेला एक काली 
महिला थी. अमेरिकी इतिहास के उस समय, एक अश्वेत 
महिला के पास कोई शक्ति नहीं होती थी. 


लेकिन फिर भी, इसाबेला ने लोगों के एक बड़े समूह को 
उपदेश देते हुए खुद को चित्रित करना शुरू किया. उसने 
इसके बारे में जितना अधिक सोचा, उसे वो विचार उतना ही 
ज़्यादा पसंद आया. 


अध्याय दो 


इसाबेला उपदेशक 


सितंबर 4828 में इसाबेला ने हडसन नदी पर एक नाव 
में सवारी की. 


उसने उपदेशक बनने के अपने सपने को पूरा करने के 
लिए न्यूयॉर्क शहर जाने का फैसला किया. वो ग्रीर्स नाम 
के दो मेथोडिस्ट लोगों के साथ नाव की यात्रा कर रही थी. 
ग्रीर्स, न्यूयॉर्क शहर में इसाबेला को अन्य मेथोडिस्ट लोगों 
से मिलवाना चाहते थे. 


उस योजना ने बढ़िया काम किया. जैसे ही वे 
न्यूयॉर्क में उतरे, वैसे ही इसाबेला एक अच्छे 
मेथोडिस्ट परिवार, लैटॉरेट्स से मिली. 


जेम्स लैटोरेटे ने इसाबेला को अपने परिवार के 
साथ रहने के लिए आमंत्रित किया. 


इसाबेला उनके घर में एक नौकरानी के रूप में काम 
करती थी, लेकिन वे लोग उसके साथ एक दोस्त की 
तरह व्यवहार करते थे. लैटोरेट्स उसे शहर के बाहर 
"शिविर बैठकों" में अपने साथ ले जाते थे. ऐसे शिविर 
बड़े ईसाई त्योहार होते थे. उनमें कई धार्मिक प्रचारक 
अपने-अपने भाषण देते थे. 


हुई और 


शिविर की एक सभा में, इसाबेला भी खड़ी 
धार्मिक उपदेश देने लगी. उस समय तक 
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इसाबेला को देखकर कई लोग हैरान रह जाते थे. 
कई गोरे लोग अभी भी अफ्रीकी-अमेरिकी लोगों को 
इंसान नहीं मानते थे. लेकिन इसाबेला को बोलते हुए 
सुनने के बाद उन्हें अपने विचार बदलने पड़ते थे. 
अपने शक्तिशाली उपदेशों के साथ, इसाबेला ने लोगों 
को यह सबूत भी दिया कि वो सिर्फ इंसान ही नहीं, 
बल्कि सच में एक महान इंसान थी. 


अध्याय तीन 


सोजॉर्नर ड्रथ 


4 जून, 4843 का दिन, इसाबेला बॉमफ्री के लिए एक 
महत्वपूर्ण दिन था. वो दिन एक महत्वपूर्ण ईसाई अवकाश 
का दिन था जिसे पेंटेकोस्ट कहा जाता था. पेंटेकोस्ट एक 
ऐसा दिन होता है जब कुछ ईसाई, भगवान की पवित्र आत्मा 
का बुलावा सुनते हैं और फिर धार्मिक प्रचार करने जाते हैं. 


इस पेंटेकोस्ट पर, इसाबेला को बुलावा आया. अब वो 
न्यूयॉर्क छोड़ देगी. वो एक घुमन्तु प्रचारक बनेगी. अब वो 
अपना नाम बदलकर सोजॉर्नर द्रथ रख लेगी. 


सोजॉर्नर ड्रथ नाम का उपयोग करके इसाबेला दुनिया 
को यह दिखाना चाहती थी कि वो वास्तव में क्या बनना 
चाहती थी. घुमन्तु प्रचारक एक ऐसा यात्री होता है, जो 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है. वो लोगों को 
हमेशा सच बताने की कोशिश करती थी. वो जहाँ भी 
जातीं सोजॉर्नर ट्रथ का मिशन लोगों को हमेशा सच 
बताना होता था. 
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4 जून, 843 को सोजॉर्नर ट्रथ ने एक नया जीवन 
शुरू किया. वो एक नए नाम के साथ, एक प्रचारक के 
रूप में पैदल ही निकल पड़ी. उसने केवल उतनी ही चीजें 
अपने साथ में लीं जो एक तकिए के गिलाफ में फिट हो 
सकें. उसने न्यूयॉर्क शहर छोड़ दिया और उसने लॉन्ग 
आइलैंड की ओर पूर्व की ओर चलना शुरू किया. 


उसके पास कोई पैसा नहीं था - सिर्फ एक-चौथाई डॉलर 
था - क्योंकि सोजॉर्नर ड्रथ का मानना था कि भगवान 
हमेशा उसकी देखभाल करेंगे. उसे विश्वास था कि दयालु 
लोग उसे अपने साथ रहने देंगे और उसे भोजन देंगे. और 
उसका मानना सही निकला. उसने जहाँ-जहां भी यात्रा की, 
लोगों ने सोजॉर्नर ड्रथ हमेशा भोजन और आश्रय दिया. 


उनका पहला पड़ाव ब्रुकलिन की कैंप मीटिंग्स में था. 
इन बैठकों में प्रचारकों की कमी रहती थी, इसलिए 
सोजॉर्नर ड्रथ का वहां पर हमेशा स्वागत होता था. 
लेकिन वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकी. 
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सितंबर तक सोजॉर्नर द्रथ, न्यू इंग्लैंड से होकर सौ मील से 
अधिक की यात्रा कर चुकी थीं. दिन छोटे और ठंडे होने लगे 
थे. उन्हें पता था कि जल्द ही बर्फ गिरेगी, और उन्हें सर्दियों 
के लिए कहीं पर स्थाई डेरा डालना होगा. 

सोजॉर्नर ड्रथ, मैसाचुसेट्स के नॉर्थम्प्टन शहर में जाकर 
बस गईं. वो अच्छे लोगों के एक समूह से मिलीं जिन्होंने 
उन्हें अपने बड़े घर में रहने और उनके साथ काम करने के 
लिए आमंत्रित किया. सोजॉर्नर ने वो स्वीकार किया. 


नॉर्थम्प्टन में सोजॉर्नर का नया घर उनके दूवारा 
देखे गए किसी भी घर से अलग था. वो बहुत बड़ा था. 
अंदर, सौ लोग एक-साथ रहते और काम करते थे. दिन 
में वे खाना पकाते और साफ-सफाई करते और रेशम 
बनाते थे. शाम को वे आमंत्रित अतिथियों को भाषण 
सुनते थे. वहां वे महिलाओं के अधिकारों और गुलामी 
के बारे में चर्चा करते थे. 
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वास्तव में, सोजॉर्नर ट्रथ के नए घर में "दासता" 
चर्चा का मुख्य विषय था. वहां हर कोई गुलामी के 
खिलाफ था, और उनकी चर्चा गुलामी को खत्म करने 
से संबंधित होती थी. सबसे प्रसिद्ध आने वाले 
वक्‍ताओं में फ्रेडरिक डगलस नाम का एक व्यक्ति 
था. सोजॉर्नर ड्रथ की तरह, वो भी एक उपदेशक और 
पूर्व दास था. डगत्रस ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुल्रामी 
के खिलाफ प्रचार किया था. 


फ्रेडरिक डगलस की बात सुनकर सोजॉर्नर ड्रथ को एक 
विचार आया. क्या होगा अगर वो दुनिया को एक गुलाम 
के रूप में अपने जीवन के बारे में सच्चाई बताए? डगलस 
ने अपनी गुलामी की ज़िंदगी के बारे में एक किताब लिखी 
थी. वो जहां भी जाते, वहां वो अपनी किताब बेचते थे. 
क्या होगा अगर सोजॉर्नर ड्रथ भी अपनी गुलामी की 
ज़िंदगी के बारे में एक किताब लिखे? 


फिर सोजॉर्नर ड्रथ ने वही करने का फैसला किया. 
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845 में सोजॉर्नर द्र॒थ ने गुलामी विरोधी बैठकों में लेकिन उनके लिए किताब लिखना कठिन था. सोजॉर्नर ने 
बोलना शुरू किया. उनके लिए वो आसान था. वो पहले से कभी पढ़ना-लिखना नहीं सीखा था. इसलिए उन्होंने अपने मित्र 
ही एक महान वक्ता थीं, और एक गुलाम के रूप में उनके ओलिव गिल्बर्ट को अपने जीवन की कहानी सुनाई. उन्होंने 
प्रारंभिक जीवन ने उन्हें इस विषय का विशेषज्ञ बना दिया. अपनी जीवनी को "द नैरेटिव ऑफ सोजॉर्नर द्रथ" नाम दिया. 
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विलियम लॉयड गैरिसन नाम के एक व्यक्ति ने 
पुस्तक की छपाई के खर्च के लिए सोजॉर्नर द्रथ को पैसे 
उधार दिए. 4850 में उनकी किताब छपकर तैयार हुई. 
सोजॉर्नर को उम्मीद थी कि वो अपनी पुस्तक की कई 
प्रतियाँ बेच पाएंगी और उससे वो उस काम को कर 
पाएंगी जो वो करना चाहती थीं: एक शहर से दूसरे शहर 
जाना, और जहाँ भी लोग सुनने को तैयार हों वहाँ उन्हें 
प्रवचन देना. 


7० महेश अगर 
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चौथा अध्याय 
एक सितारे का जन्म 


4854 के वसंत में सोजॉर्नर अपनी किताबों से भरे 
सूटकेस के साथ फिर से यात्रा शुरू की. इस बार उन्होंने 
ट्रेन से यात्रा की. उनका पहला पड़ाव अक्रोन, ओहियो में 
था. 850 के दशक में पूरे अमेरिका में लोग, महिला 
अधिकारों और मतदान के अधिकार के बारे में बहस कर 
रहे थे. 28 मई को ओहियो महिला अधिकार सम्मेलन, 
एक्रोन के स्टोन चर्च में, अपनी बैठक कर रहा था. 


वहां पर आईं अधिकांश महिला अधिकार नेता - एमी 
पोस्ट, लुसी कोलमैन और फ्रांसिस डाना गेज जैसी सभी 
महिलायें श्वेत महिलाएं थीं. सोजॉर्नर ड्रथ उनसे बिल्कुल 
अलग थीं. एक पूर्व गुलाम के रूप में, वो जानती थीं कि 
अधिकार-विहीन होना कैसा होता था. सोजॉर्नर ड्रथ, 
ओहियो महिला अधिकार सम्मेलन में गोरे पुरुषों और 


महिलाओं के लिए पूरी तरह से कुछ नया लेकर आई थीं. 


जब वो बोलने के लिए खड़ी हुई तो सब लोगों ने उनकी 
बात पर पूरा ध्यान दिया. 


"मेरे शरीर में किसी आदमी से कहीं अधिक मांसपेशियां 
हैं" उन्होंने कहा. "मैंने फसल जोती और काटी है और मैंने 
भूसा काटा है. यहाँ पर मुझ से अधिक और कौन मेहनत 
कर सकता है?" 

किसी ने उनसे बहस नहीं की. सब देख सकते थे कि 
सोजॉर्नर ड्रथ एकदम सच कह रही थीं. 


लेकिन अभी उनका भाषण ख़त्म नहीं हुआ था. 


उन्होंने कहा, "यीशु जगत में कैसे आए? परमेश्वर...और 
एक स्त्री के द्वारा. पुरुष, तब कहाँ था? 

बाइबिल में, यीशु का जन्म ईश्वर और वर्जिन मैरी से 
हुआ. उसमें कोई पुरुष शामित्र नहीं था! सोजॉर्नर द्रथ एक 
बिंदु पर चोट करने की कोशिश कर रही थीं. 

गोरे लोगों को चेतावनी देते हुए सोजॉर्नर ने अपना 
भाषण समाप्त किया. उन्होंने उनसे अपील की, कि वे 
अफ्रीकी-अमेरिकियों और महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दें, 
क्योंकि उन सभी को अधिक ताकत की ज़रुरत थी. जल्द 


ही गोरे लोग "एक तंग जगह में आ जायेंगे ...वे एक बाज 
और एक गिदध के बीच में होंगे.” 


इस भाषण ने सोजॉर्नर ड्रथ को एक स्टार बना दिया. 
महिलाओं को मतदान करने की अनुमति क्‍यों दी जानी 
चाहिए, उसके उन्होंने वो उम्दा कारण बताए जो तब तक 
किसी ने नहीं सुने थे. एक दासी के रूप में उन्होंने पुरुषों 
का काम किया था. तो फिर उन्हें भी पुरुष के समान 
अधिकार क्‍यों नहीं मिले? उस सभा में, एक वक्ता के रूप में 
उन्होंने स्वयं को बुद्धिमान सिद्ध किया. जो बुद्धिमान हो 
उसे वोट देने की अनुमति क्‍यों नहीं मिले? 


सोजॉर्नर द्रथ ने इस बात का ठोस सबूत पेश किए कि 
महिलाएं और अफ्रीकी-अमेरिकी दोनों ही, कम-से-कम गोरे 
पुरुषों के बराबर थीं. 


वो जहां भी गयीं, सोजॉर्नर ड्रथ ने लोगों को 858 में गुलामी के मुद्दे को लेकर राष्ट्र, 


समझाया कि क्‍यों महिलाओं को मतदान करना चाहिए. गृहयुद्ध के कगार पर था. सोजॉर्नर द्रथ इंडियाना 
और हर सभा में उन्होंने अपनी किताबें बेचीं. बेची गई गईं, जहां बहुत से लोग अभी भी गुलामी के समर्थक 
हर किताब के साथ, वो थोड़ी और प्रसिद्ध हुईं, और थे. वहां पर एक आदमी उठा और उसने सोजॉर्नर 
थोड़ी अमीर भी. टइ्रथ से यह साबित करने के लिए कहा कि वो एक 


जब उन्होंने मुख्य रूप से श्वेत दर्शकों से बात की, महिला थीं. असल में वो आदमी, सोजॉर्नर द्रथ का 
तो उन्होंने लोगों से दासता को समाप्त करने की 
अपील की. उन्होंने भगोड़े दास अधिनियम नामक एक 
नए कानून के खिल्राफ भी अपनी आवाज उठाई. इस 
कानून के तहत दक्षिण के दास मालिक, उत्तर में भागे 
दासों को दुबारा पकड़ सकते थे. कभी-कभी, सोजॉर्नर 
द्रथ अपने दर्शकों के साथ बहस भी करती थीं. 


सोजॉर्नर ड्रथ को ठीक-ठीक पता था कि उन्हें क्या 

४ कहना चाहिए. उन्होंने लोगों से कहा कि एक गुलाम के 
३. रूप में उन्होंने कई गोरे बच्चों का पालरन-पोषण किया 
था - और उन्हें यकीन था कि वे बच्चे बड़े होकर एक 
बेहतर इंसान बने होंगे. 


5 


इस तरह के क्षणों ने सोजॉर्नर द्थ को बहुत प्रसिद्ध 
बनाया. 


863 में सोजॉर्नर ड्रथ और भी प्रसिद्ध हुईं. लेखक 
हेरिएट बीचर स्टोव ने उनके बारे में एक लेख लिखा. 
उसका शीर्षक था "सोजॉर्नर द्रथ, द लीबियन सिबिल", 
वो लेख एक ऐसी पत्रिका में प्रकाशित हुआ जो बहुत 
लोकप्रिय थी. अचानक देश भर में हर कोई सोजॉर्नर 
ट्रथ को जान गया. 
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स्टोव के लेख ने एक और व्यक्ति को सोजॉर्नर द्रथ 
के बारे में एक लेख लिखने के लिए प्रेरित किया: 
एक्रोन बैठक के अध्यक्ष, फ्रांसिस डाना गेज को. उन्होंने 
सोजॉर्नर ड्रथ के एक प्रसिद्ध भाषण के बारे में एक 
कहानी लिखी. इस कहानी में गेज ने दावा किया कि 
सोजॉर्नर ड्रथ ने इस वाक्यांश को दोहराया, "क्या मैं 
एक महिला नहीं हूं?" यह संभव नहीं है कि सोजॉर्नर 
द्रथ ने ऐसा कभी कहा हो, लेकिन बाद में वो इन शब्दों 
के लिए बहुत जानी गईं. 


सोजॉर्नर डट्रथ को अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग 
तरीके से समझा. कई लोगों के लिए, सोजॉर्नर ट्रथ एक 
गुलाम-विरोधी हीरोइन थीं. महिलाओं के लिए, वो एक 
महिला अधिकार नेता थीं. जब कि दूसरों के लिए, वो 
एक महान उपदेशक और प्रचारक थीं जो अपने शब्दों से 
भीड़ को प्रभावित करना जानती थीं. 


सोजॉर्नर द्रथ ने अपने जीवन के साथ जो भी किया 
वो अविश्वसनीय था. 4883 में मरने से पहले, वो बड़े-बड़े 
काम करती रहीं. गृहयुद्ध के दौरान उन्हें व्हाइट हाउस 
में आमंत्रित किया गया. वहां पर वो राष्ट्रपति अब्राहम 
लिंकन से मिलीं. गृहयुदूध के दौरान और बाद में उन्होंने 
वाशिंगटन, डीसी में मुक्त दासों की, एक नया जीवन शुरू 
करने में मदद की. उन्होंने अपने अधिकारों के लिए 
लड़ाई लड़ी और लोगों दिखाया कि वे खुद अपनी मदद 
कैसे कर सकते थे. 


अपने स्वयं के उदाहरण से सोजॉर्नर द्रथ जिनके 
पास कुछ भी नहीं था - स्वतंत्रता भी नहीं थी, उन्होंने 
शक्तिशाली बनने के लिए, तमाम अन्य लोगों की मदद 
की और ऐसा करके उन्होंने एक नया इतिहास रचा. 


सोजॉर्नर ड्रथ के जीवन की एक समय रेखा: 


(सोजॉर्नर का प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत ही कम पता है. इतिहासकारों ने मोटे तौर पर सिर्फ तारीखों को सुझाया है.) 
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इसाबेला बॉमफ्री का जन्म न्यूयॉर्क राज्य में गुलामी में हुआ. 
इसाबेला के भाई और बहन को मालिक द्वारा बेच दिया गया. 

नो वर्षीय इसाबेला को, एक नए मालिक को 400 डॉलर में बेचा गया. 
बारह वर्षीय इसाबेला को इयूमोंट परिवार को बेच दिया गया. 


4 जुलाई को, न्यूयॉर्क मुक्ति अधिनियम पारित किया गया. 800 से पहले पैदा हुए सभी दासों को मुक्त कर दिया गया. 
अब इसाबेला बॉमफ्री आधिकारिक तौर पर कानूनी रूप से एक स्वतंत्र महिला थीं. 


इसाबेला न्यूयॉर्क शहर चली गई. 


4 जून को इसाबेला ने अपना नाम सोजॉर्नर ट्ूथ में बदल दिया. सोजॉर्नर द्र॒थ के रूप में, वो एक घुमन्तु उपदेशक बनीं. नवंबर में, 
ट्रथ नॉर्थम्प्टन, मैसाचुसेट्स गयीं और वहां पर फ्रेडरिक डगलस जैसे उन्मूलनवादियों से मिलीं. 


भगोड़ा दास अधिनियम कानून में पारित हुआ, जिससे दक्षिणी दास मालिकों को उन दासों का शिकार करने की अनुमति 
मिली जो उत्तर अमेरिका भाग गए थे. 


सोजॉर्नर द्रथ ने अपनी पुस्तक "द नैरेटिव ऑफ सोजॉर्नर द्रथ" प्रकाशित की. 
28 मई को ओहियो महिला अधिकार सम्मेलन में सोजॉर्नर ड्रथ ने भाषण दिया. 


हैरिएट बीचर स्टोव का उपन्यास "अंकल टॉम्स केबिन" प्रकाशित हुआ. 

सोजॉर्नर ड्रथ, बैटल क्रीक, मिशिगन चली गई. 

सोजॉर्नर द्रथ को इंडियाना में उन्हें अपना नारीत्व साबित करने की चुनौती दी गई. 

गृह युद्ध शुरू हुआ. 

राष्ट्रपति लिंकन ने अमेरिका में गुलामी को अवैध बनाते हुए मुक्ति उद्घोषणा की. हैरियट बीचर स्टोव ने सोजॉर्नर ड्रथ 
पर एक प्रसिद्ध लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था "सोजॉर्नर ड्रथ, द लीबियन सिबित्र." 


गृह युद्ध समाप्त हुआ. 
मिशिगन के बैटल क्रीक में, सोजॉर्नर ड्रथ की मौत हुई. 


